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इस भाग में भिन्न पष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order tirat it may be filed as 

a separate compilation 


अनमत्रालय 


अवस्चना 

नई द ना । । नृन । 
का आ 371 ( अ ) ----कन्द्रीय सरकार ने नाबागिक विवाद अधिनियम 1917 ( 1917 
का 11 ) की भाग 2 खड ( क ) व उपरब ( 1 ) F अनुसरण में , अम जार! पूनवास 
मन्त्रालय ( श्रम विभाग ) के सरकारी अबिर वना म या का आ 457 ( अ ) , नारीख 21 जून , 
1991 के तहत , खनिज तेल ( अपरिष्कृत ल ) मटर और विमानन प्रिट डीजल तेल , 
मिट्टी का तेल , ईधन तेल , विविव हाइड्राकाबन न मार उनक मम्मिश्रणा. जिनके अन्तगत 
सषिष्ट इधन , स्नहक नल और इसी प्रकार की वस्तुए माती है, के त्रिनिमाग और उत्पादन 
में लगे उद्योग का (जिसे इसके बाद उक्त उद्योग कहा गया है ) उक्त उप खड के प्रयाज 


417 GI /86 
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नार्थ विनिर्दिष्ट किया गया था जिसे औद्योगिक ( विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 
( 1951 AT 65 ) FT ETT 2 Futa fara fren JUHT 69 sifarar fh1 TIT 


ETT ; 


भार केन्द्रीय सरकार की राय है कि जनहित मे यह आवश्यक है कि उक्त उद्योग को 
ओर दा वर्ष की अवधि तक नियत्रित उद्योग के रूप में विनिर्दिष्ट करना जारी रखा जाय ; 

HIT: # 7 . aitfire farata affiTa , 1947 ( 1947 FT 14 ) 47 EITT 2 # Us 
( 71 ) 3Tas (i) $ 274TU Ħ , fra 77717 5 STTTT 21 79 , 1986 RT 
और दो वर्ष की अवधि के लिए नियन्त्रित उद्योग के रूप में विनिदिष्टं करती है । 

[ T . 11025/ 23/ 83 - TT - 1 (9 ) ] 

करनैल मिह, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th June , 1986 
S . O . 371( E ). - - Whereas by Government Notification in the 
Ministry of Latour and Rehabilitation (Department of Labour ) No, 
S . O . 457 ( E ), dated the 21st June , 1984 , the Central Government had , 
in pursuance of sub -clause (i ) of clause (a ) of section 2 of the Indust 
rial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ). specified for the purposes of 
that sub -clause , the industry engaged in the manufacturt or produc 
tion of mineral oil (crude oil ), „ nutor and aviation spirit , diesel oil , 
kerosene oil, fuel oil, diverse hydcccarich oils and their blends in 
cluding synthetic fuels, lubricating oils and the like (hereinafter refer 
erd to as the said industry) which has been declared as a controlled 
industry under section 2 of the Industries (Development and Regulac 
iion ) Act, 1951 (65 of 1951) , 

And whereas the Central Government is of the opinion that in 
the public interest it is necessary that the said industry be continued 
to be specified as the contiolled industry for a further period of two 
years; 

Now , therefore , in pursuance of sub - clause (i) of clause (a ) of 
section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ). the 
Central Government hereby specifics, for a further period of two 
years from the 21st June, 1986 the said industry as the controlled in 


dustry . 
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